आपके अंत वाणी में रोज वर्षा जो होती है, उसमे नहा लेते है मगर शाम होते होते फिर
वो हाथी की तरह से हो कुछ ऐसा उपाय बताने के लिए निर्मलता इससे होते ही वही लगता
है वाह आज तो बस आनंद आ गया शाम तक सब हवा हो जाता है श्रोतव्यो मंतव्यों शास्त्र
वेद कहते हैं कि श्रवण के बाद मनन होना चाहिए जी उसका भी भी हो जी हा तो पक्का
होता है फिर वो बना रहता है
